लाल की है फिर तो आप लोग जानते ही रहे प्रकाश प्रत्येक जीव 1 मात्र आनंद ही लहता
है और उसी आनन्द प्राप्ति के हेतु अनाज काल से प्रत्यक्षण प्रयत्नशील भी है किंतु
अनंतानंत जन्म व्यतित होने के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त
हो सका क्यों इसमें 1 कारण है हमने अनाधिकार से अब तक अनंत, मार भगवान को भी देखा
है अनंत बार संतों को भी देखा है उनसे भी मिले हैं कि हमने कभी भी नहीं लगाया
हमेशा भी लगाया बस झगड़ा इतना सा है और भी का भगवान कहते हैं भी लगाओ और हम भी
लगाते हैं 1 शब्द का झगड़ा अनंत जब बीत गए झगड़े में हमने ही नहीं लगाया और भगवान
कहते हैं जब तक तुम ही नहीं लगाओगे तब तक तुमको हम आनंद नहीं देंगे वेद कहता है
रसोवईसारसकमहेवायम लब्भा नंदी भवन तैतरीओपनुषत दूसरी बंदी का सातवाँ अनुबाद वेद
कहता है वो आनंद है भगवान आनंद है भगवान में आनंद है ये तो ऐसे बोलते हैं लोग
भगवान ही आनंद है ये बेल कह रहा है हम उसके अंश हैं इसलिए आनंद ही चाहते हैं कोई
व्यक्ति अनंत जन्म प्रयत्न कर के भी दुख नहीं चाह सकता क्योंकी आनन्द ब्रह्म का
अंश आनंद चाहना पड़ेगा और कोई भी व्यक्ति 1 क्षण को अकरमा नहीं रह सकता प्रशिक्षण
आनन्द के लिए ही कर्म करना पड़ेगा प्लानिंग प्रैक्टिस सब कुछ आनंद के लिए और दूसरे
के आनंद के लिए कुछ नहीं करना सोचना भी नहीं है अपने आनंद के लिए प्रत्येक व्यक्ति
प्रशिक्षण प्रयत्न करता है करेगा तब तक जब तक दिव्यानंद, परमानंद, अलौकिक आनंद
अनिलबदिनीय आनंद न मिल जाएगा तुम भगवान की शर्त है रस्म हेयम शब्द का प्रयोग कर
रहा है न ही केवल मेरी ही शरण में आ जाओ तो मैं तुमको आनंद दे दूं गीता तो आपने
पढ़ा होगा माँ मे ये प्रबंधन से माया में दान तरंत केवल मेरी ही शरण में जो आएगा
उसकी माया समाप्त करूँगा उसको आनन्द दूंगा मे शरण गच्छौतरभरनभार गीता उसकी ही शरण
में जाओ ही 18 गीता का प्रवचन दिया भगवान ने अर्जुन ने कुछ नहीं माना ऐसे सिर
हिलाता रहा हाँ हाँ हाँ माना नहीं ये नहीं करूंगा अठारहवें अध्याय के 64 वें लोक
में जब भगवान ने कहा सर्व गुयबममभूयशणमे परम बचा अर्जुन अब मेरा अंतिम निर्णय सुन
इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा मेरा उपदेश समाप्त होगा अर्जुन संभल गया क्या बात है
भगवान ने कहा सर्व धर्मान प्रत्यक्ष मा में कम शरणम व्रज सब धर्मों को छोड़ दे केवल
मान 1 दम केवल मेरी शरण में आजा एकदम यानी ही लगा दे तू धर्म की शरण में भी है और
मेरी शरण में भी है भी लगाया है ये नहीं चलेगा अर्जुन ने गीता के प्रारंभ में कहा
शिष्य से हम शाधिमाम साम प्रबंधन मैं आपके शरणागत हूँ शिष्य हूँ बताओ क्या करूँ
क्यूँ जी अगर अर्जुन ठीक कह रहा है और शरणागत है और कहता है बताओ क्या करूँ शादी
आज्ञा 2 तो भगवान को कहना चाहिए था युद्ध युद्ध करो कहा भी हपोवाप्राससवरगम जितवा
बाहोपे अर्जुन नहीं वाला तो अंत में देख तेरे दिमाग में जो बीमारी है तो मैं इनको
मारूंगा इनकी स्त्रियाँ विधवा होंगी वो कैरेक्टर ने ंगी और तमाम ये पाप का वर्क
होगा तो मैं नहीं करूँगा आपका वेद कह रहा है ये हत्याएं करना पाप है यह धर्म का
पालन कर रहा है कोई बुरी बात सुनी भगवान कहते हैं यह धर्म छोड़ मेरी शरण में आ जाए
केवल मेरी शरण में धर्म की शरण में और मेरी शरण मे हम सर्व पाप श्याम मैं तुझे
समस्त पापों से बचाऊंगा मेरा है ही शरण में आता है तो उसके द्वारा अनंत जल के पास
1 जन्म के नहीं मैं क्षमा कर देता हूँ लगा दे कहते मालेकमेवसरणमात्मा सर्वदे बात
भक्त्या हमें गया ग्राड यहाँ मैं केवल भक्ति से ही मिलता हूँ ही राम केवल केवल
प्रेम प्यारा जान ले जो जानना भार मते सिकता ते बलतेलोबिनुहरभजन भवत भक्ति ऐसी ही
भगवत प्राप्ति होगी भले ही बालू से तेल निकल आवे इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाए लेकिन
अगर तुमने ही नहीं लगाया तो भगवत प्राप्ति आनंद प्राप्ति दुख वृत्ति मुक्ति कुछ
नहीं मिली कम्प्लीट सरेंडर माने एव लगाओ ही लगाओ भी लगते हैं और बोलते ही तुम्हे
वो बात पिता तुम ही मेरी माँ हो और 1 माँ घर में है उसने भी साइटमेंट है तो भी लगा
दिया आपने आत्मा की माँ केवल परमात्मा ये संसारी माँ को अनंत बना चुके तुम कौन
तुम्हारी माँ है असली हर जन्म में माँ बनाया कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में गए
वहाँ भी माँ बनाया कटिनमसुसानलालिता कि वा ले है बधुरभुीअतमाबाप बेटा पति बना चुके
अनंत जन्म में अर्जुन ने अभी मन्नू के मरने के बाद श्री कृष्ण से कहा 1 बार मेरे
बेटे को दिखा 2 भगवान ने कहा इतने दिन तो तुम्हारे पास था अब 1 बार देखने से क्या
हो जाएगा नहीं नाराज यह प्रार्थना तो माननी पड़ेगी आपको भगवान ने बुला लिया अब और
अर्जुन चिल्ला पड़े बेटा अब मन्नू हँसा और उसने कहा की तुम हजार बार हमारे बेटे बन
चुके हो अर्जुन हमको बेटा कैसे हो मैं भगवान का बेटा हूँ तुम्हारा नहीं तुम्हारा
बेटा तुम्हे छोड़ आया वहीँ वो शरीर था तुम्हारा बेटा मैं नहीं था और जो दंग रह गया
इतना ज्ञान है मेरे बेटे को तो अनंत जंग में हमने अनंत माँ बाप बेटा स्त्री पति
बनाए फिर भी हम भगवान के सामने झूठ बोल रहे हैं तो मेरो माता ऐसा नहीं हमको कहना
चाहिए की माता तुम भी मेरी माँ हो 1 माँ घर में भी है सच बोलो न तुम भी प्रविण तुम
भी धन दौलत हो और बैंक बैलेंस मेरा अलग भी है सही सही बात करो भगवान झूठ न बोलो कम
से कम लेकिन हम भी लगाने से बाज नहीं आये अनंत जन्म बीत गए और बिना भी लगाए भगवान
कृपा करने को तैयार नहीं ही लगाओ तो अगर कभी हम इस रहस्य को जान लेंगे और मान
लेंगे खाली जान लेने से काम नही चलेगा आप लोग जो आज सुन रहे हैं अनंत जन्मों में
अनंत बार सुना है दही लगाने से कृपा होगी लेकिन माना नहीं प्रैक्टिकल नहीं हुए और
बिना माने जानने का क्या असर होगा 1 व्यक्ति जान रहा है ये पालन है और दूध में रहा
है पीने के लिए अपने तो उसका जानना क्या देगा देश को मारेगा काम करेगा जानते हैं
अगर भगवान ही हमारा सर्वस्व है तो जानने का क्या परिणाम होगा किसी के अपने प्रिय
के मरने पर लाश को ले जाते हैं मसान घाट बोलते हैं राम नाम सत्य है राम नाम सत्य
है यह बात आप सब बोल रहे हैं धूल सफेद धूप को अगर वो आपका मरा हुआ बाप मरा हुआ
बेटा उठ के बैठ जाए तो आप क्या कहेंगे हे चुप चुप क्यूँ चुप क्यों करा रहे हो अरे
देखो नहीं बैठ गया तो क्या हुआ राम नाम से नहीं तो फिर ये हमारी बुद्धी का हाल है
कितने भाई भी हम शब्दों में ये राम नाम सब मरने पर ही बोला जायेगा हमेशा राम नाम
सत्त में अगर हमेशा है तो उठ के बैठ गया और जोर जोर से बोलो अब तुम को उल्टा समझ
रहे हो लेकिन हम अपने को बड़ी विशेषता समझते हैं बैठो है सैप है शख्त है लेकिन
भगवान को मानते नहीं हम लोग भगवान को मानने का मतलब क्या सदा सरबकप्रभगवान को हम
रिएलाइज करे हमारे भीतर बैठा हमारे आइडियाज नोट करता है ये देश प्रैक्टिकल हो
कितने लोगो को है केवल महा पुरुषों को है और किसी को नहीं सब धोखे में है अगर 1
घंटे को आप लोग पूजा में बैठते हैं और कहते हैं हम उस समय रियलाइज करते हैं तो
क्यों जी 1 घंटे आप आस्तिक गए 23 घंटे नाश्तिक गए तो आप आस्तिक कहाँ रहे 1 को भी
अगर आप नास्तिक हो गए तो फिर आप आस्तिक पदारबिंदालबनमिशार धमपिजस्सबईसवाग्या
वेदव्यास का चैलेंज है 1 सेकंड को भी आपकी फीलिंग यह न हो की मेरे भीतर भगवान नहीं
है हम कोई भी पाप करते हैं तो पहले प्लानिंग करते है प्लानिंग करते समय भूल गए न
अंदर जा का नोट कर रहा है हाँ भूल गए अगर यह रियलाइज करते अन्दर बैठा नोट कर रहा
है तो कैसे बात करते है प्लानिंग में बंद की मारी प्रैक्टिकल होने की बात तो बहुत
दूर की है देखो अगर इन पर 1 लाख रुपया पड़ा हो और आप देख रहे हैं ललचा रहा है पैसे
में आ सकती है लेकिन सब बैठे हैं अगर कहेंगे तो जिसका रुपया है उसमे कई तो इतने
आदमियों के बीच में अखबार में निकल जाएगा मेरा नाम सब चले गए अब 1 आदमी रह गया हाल
में देख रहा है रुपया पड़ा है कोई नहीं है उठाया जेब में रख लिया क्या मतलब ये मतलब
की हम जितना मनुष्य से डरते हैं उतना भी भगवान से नहीं डरते वे भड़क पाप कर रहे हैं
लानिंग कर रहे हैं प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं भूल गए वो फल देने वाला जवान तरयानी
सर्व दसता सर्वनियंता सर्व सारी सर्व सर्वेश्वर भगवान अंदर बैठा है 1 देव
तर्भभूतेशुबूढा वेद कह रहा है दवा उतरना जा खाया वेद कह रहा है ईश्वर
असजीवरविनाशीवो अंदर है पर प्रेरक रधुबंशविभूषण अंदर बैठा को शक्ती दे रहा है
हमारे कर्मों का फल दे रहा है वर्तमान कर्मों को नोट कर रहा है थोड़ी देर तो अगर
हमने भक्ति भक्त कर भी ली तो आंसू भी दिए तो उससे क्या होगा तो बहुत किया कमाया
थोड़ा 1000 रूपया रोज कमाता है 10 हजार का रोज खर्च करता है तो क्या होगा उसका तो
बस अगर कोई हो क्या बस हो जाएगी कुछ करना धरना नहीं है उसको वेद का चैलेंज है वो
केवल आप ईश्वर को रियलाइज करे हर समय हमेशा सब जगे साथ बडवत कृपा हो जाएगी आप थोड़ी
देर करे या कुछ स्थानों में मंदिर में बैठकर आप कहते हैं यह बदतमीजी न करो मंदिर
है मंदिर में बदतमीजी नहीं करना चाहिए क्या भगवान का मंदिर है और भगवान नहीं है
तुमको प्रभु व्यापक सत्र समाना समान रूप से भगवान सर्वत्र व्यापक हैं मंदिर में
परसेंट और मैं खाने में ट्वेंटी परसेंट ऐसा नहीं है अरे हिरन खम्भे से क्यू भगवान
निकले से हिरण गटको ने कहा तेरा भगवान मेरे इस घर में गन्दे राक्षस है है इस गंदे
में भी है है न गुस्से में मारा खम्बे में गदा और भगवान प्रकट हो गए है देख मैं
हूँ सर्व राक्षस के हृदय में भी रहे नोट करता हूँ और राक्षस के हृदय में कोई और
नोट करने आएगा क्या अरे मैं अकेला हूँ सबके हृदय में वो बैठा हुआ नोट करता है वो
हमको ही लगना है भी के स्थान पर ही लगना है तुम ही मेरी माँ हो तुम ही मेरे पिता
हो तुम ही मेरे बेटे हो तुम ही मेरे सब कुछ हो तुम बस र बम बस इतना करने
प्रैक्टिकल हो गया यही साधना है यही भक्ति है यही उपासना है और ये हम कीर्तन भगन
करते हैं जब करते हैं पाप करते हैं पुस्तकों का चारो धाम की मार्टिम करते हैं
कुकते हैं बाबाओं से है धोखा है क्यूँकी आप देख रहे हैं उसमें तो कोई परिवर्तन हो
नहीं रहा है मैंने कान का लिया बाबा जी आज कल धूम मची है कान फुकवाने अरे 12 दिन
के बच्चे के कान थूकते हैं बाबा मैं अभी अमेरिका गया तो मुझे 1 बड़े पादरी ने पूछा
आप ओरिजनल जगत गुरु हैं कितने लाख शिष्य हैं हमने कहा 1 भी नहीं करता है आपने किसी
को मंत्र नहीं दिया 1 को भी नहीं दिया अरे भारत में हम लोग रहे हैं हाँ भारत में
हो चाहे और कहीं हो लोग कुछ कर रहे हैं उसे हम से मतलब क्यों कर रहे हैं उनसे पूछो
किसी ने पूछा वालो से क्यूँ गुरु जी आप क्या कर रहे हैं मंत्र दे रहे हैं क्या है
इस मंत्र में भगवान का नाम है यह नाम जो आप दे रहे है और जो लोग ले रहे हैं बिना
कान पकाए इसमें कोई अंतर है हाँ अंतर है क्या अंतर है इसमें हमारे गुरु परंपरा से
पॉवर है अच्छा तो जो बाकी लोग राम, राम, श्याम, श्याम करते हैं उसमें पावर नहीं है
हाँ उसमें पॉवर नहीं है हमारे गुरु जी के दिए हुए मंत्र में पॉवर है अच्छा चलो मान
लेते ह तो क्यों जी जैसे लक्टरसिटीकेतार को हम छूते हैं तो करंट मारता है हाँ इतनी
बड़ी पॉवर वाला तुम्हारा मंत्र जब मेरे कान से अन्दर गया तो कुछ फीलिंग होना चाहिए
था हाँ होना चाहिए होता है तो हमको तो हुआ नहीं तुम्हारा अंत कारण पाक झुकता है
गन्दा अच्छा तो क्या गुरूजी आपका दिमाग खराब है जो हमारे गन्दे अता करण को आपने
मंत्र दे दिया गर में दाखिला लेने का अधिकारी है तो पहले सर्टिफिक तुम भी हो कोई
नहीं पूछता अंधे हो कर के सब लोग कान चुका रहे हैं और पाप किए जा रहे है गुरु जी
कहते है तुम डरो मत पाप किए जा जुड़ा और इतनी अंधेर हमारे देश में हो रही है अरे
भगवान नाम के लिए तो दौरान महाप्रभु ने कहा है जीषापुर्चरजाबिधि अपेक्षा 9 गोले
भगवान के नाम में भगवान की शक्ती है धरी भकार बहुधा तकरार विदा नियमित स्मरणे न
काल भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं नाम नामी में भेद नहीं होता ये लाइक करो तब
नाम लो राम राम राम राम क्या हो रहा है फिजिकल बात है फिजिकल से काम नहीं चलेगा मन
का टेसमेंट करना होगा भगवान में मन का 1 करोड़ कल्प तक बहुजन के विश्रम कीरतन त भूल
न पाए कृष्ण पौधे प्रेम तुम तीरन करो भजन करो जब करो बात करो पूजा करो 7 जीरो बटा
हाथ से पूजा कर रहे हो इससे क्या मिलेगा कर रहे गीता भागवत का बेड का रामायण का
क्या होगा जो लिखा है वो करो करो मन का टाइमें करो रोक कर बहा हे श्याम सुन्दर
दर्शन 2 कृपा 2 प्रेम 2 इससे अंतकरण शुद्ध होगा ऐसे गाने से दान से बोलने से नहीं
होगा अरे आप अपने बेटे का नाम, बाप का नाम सब का नाम सुनते हैं रखते हैं राम आनंद
कृष्ण नंद उससे क्या हो रहा है भावना होनी चाहिए सदर्थभावनमवेदान से कह रहा है
जिसका नाम लो उसमे मन का अटाइडमेंट होना चाहिए 1 बार नाम पद कहो मत कहो मन का
अटाइपमेंट कर लो भगवत प्राप्ति होगी और अनंत बार भगवान का नाम लो और मन का टाइपेंट
संसार न हो तो मरने के बाद संसार मिलेगा अर्जुन ऐसी जीत में बड़ा स्पष्ट कहा भगवान
ने या प्रताव अर्जुन जो देवताओं की भक्ति करेगा स्वर्ग जायेगा 4 दिन बाद लौट के
फिर कुत्ता बिती गदा बनेगा और जो मनुष्यों से प्यार करेगा वो मनुष्य से जहाँ जाएगा
वहाँ हो जाएगा वो गधा बनेगा वो गढ़े या बनेगा और जो मुझसे प्यार करेगा केवल मुझसे
वो मेरे लोक को जायेगा तो सीधी बात है मन का टेसमेंट जहाँ होगा वहीं आपको मरने के
बाद मिलेगा इसलिए शरीर सम्बंधी क्रियाओं का फल नहीं मिलता अर्जुन से भगवान ने क्या
कहा में हजारों लाखों, कर और मन मुझमें रख तो ये क्रिया जो कर रहा है उसका फल नहीं
मिलेगा मन की मंशा है उसका फल देते हैं भगवान हमारी दुनिया की टॉप देती है मन की
मंशा का फल हमारी गाड़ी ठीक है हमारी स्पीड ठीक है हमारा ब्रेक ठीक है हमारी साइट
ठीक है आदमी गाड़ी के आगे आके मर गया हमको फैसी नहीं हो सकती एक्सीडेंट हो उसकी
मंशा है मन की हमारी मारने तो हमारा मन यहाँ होगा मरने के बाद उसी का फल मिलेगा
जबान से बोलना बोलना ऐसा उपासना नहीं है मन मनुष्य नाम कारण बंधमो्योहब्रह्म बिंदु
पनिशत्फेदकहता है मन ही बंधन मोक्ष का कारण है मन को भगवान में लगाओ मन को संसार
से हटाओ शरीर संसार से हटाने से काम नहीं होगा वो बेकार नहीं है जंगल में बैठ कर
के संसार का चिंतन करो न गलत संसार में रह कर भगवान का चिंतन करो देखो करोड़ो
गोपियाँ गोलो अधिष् देवी ब्रह्मा शंकर धूल जाते हैं गृहस् भगवान का चिंतन करती है
मन से बस यही जीता है यही रामायण है करोड़ो मर्डर करने वाले बड़े बड़े अर्जुन वगैरह
साब महा पुरुष हैं करोड़ों अरबों पर राज करने वाले पहला ध्रुव अम्बरीश चित्र इतिहास
भरा पड़ा है सब व्यस्त थे और सब महा पुरुषों में टॉप करते थे यानी मन भगवान में हो
तन संस हो यही कर्म योग है और हमारा तक भगवान में रहता है हाथ से पूजा करो पैर से
ने जाओ जबान से बात करो जप करो हाथ से फिजिकल वर्क है इस से न माया मृत्यु होगी
भगवत कृपा होगी इसमें तो क्या नहीं लगा तो फिजिकल बात हो रही है जीरो में जीरो गुड़
जीरो बराबर जीरो जीरो गुड़े करोड़ बराबर जीरो जीरो पे गड़ा कर रहे हो मन लगा कर ही
नहीं रहे हो भगवान हर 1 व्यक्ति सोचे अकेले में हमने इस जीवन में कितने आंसू बहाए
भगवान के लिए हे भगवान दर्शन 2 और अगर बहाए कभी मेरा बेटा बचाओ ये आंसू मेरा है तो
बेटे के लिए आंसू हैं भगवान ये जो मन्नत मानते हैं आप लोग देवी जी पैसों देवी जा
रहे हैं और सिर पाती मंदिर जा रहे क्या जो करिए वो बड़े देवता है अरे तुम्हारे घर
के पास भी मंदिर वाले भगवान छोटे है क्या क्या भगवान का भी सही पता होता है 1 बचे
6 भगवान 1 अरे भगवान तो तुम्हारे नहीं परिपूर्ण बैठा हुआ है वहाँ कहाँ भागते जा
रहे हो वो कामना हमने की थी उन्होंने पूरा कर दिया अगर तुम्हारी कामना 1 बार और
तुमने मनन दी और मर गया तो तुम नास्तिक बन जाओगे यह उपासना नहीं है बिजनेस है तो
इस प्रकार हमको ही लगाने का अभ्यास करना है मन को भगवान में ही लगाना है इसका
अभ्यास करना होगा 1 दिन में नहीं होगा अर्जुन ने कहा नाराज आप कहते हैं मन लगा 2
भगवान में अरे मन बड़ा चंचल है महाराज है भगवान ने टिक किया स्वयं महाबाहु मनोज दूर
मैंने की मन बड़ा चंचल है लेकिन अभ्यास बैराग अभ्यास और बैराग से मन पर कंट्रोल हो
सकता है किया है लोगो ने अनंत संत बने हैं संसार से मन हटाओ ये समझ कर ये हमारा
नहीं है यह शरीर के लिए है और भगवान में लगाओ क्यों ये आत्मा है परमात्मा और वहाँ
आनंद है यह अभ्यास करना होगा 1 दिन में हो 1 साल में हो 1 जन्म में हो हजार जन्म
में हो करना होगा जब तक नहीं करोगे 84 लाख में घूमोगे हम नहीं सुनते जी हम नहीं
मानते किसी जगत गुरु की बात बेटी की बात मत मानो 84 लाख में जाती पीसो कोई गति
नहीं है नाना पंथ बिजदेलनाएपेड का चैलेंज है बिना भगवान की शरणागति और भक्ति के
कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है जो तपश्या कोई जिससे मारा निवृति हो या भगवत प्राप्ति हो
डीटेल फिर कभी बताएंगे, बोलिए, लाडली, लाल की है
